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१००७७ 


थावर वरस गयो 


भे जितं दिनं सरौकर जागा मैने देखा 
मेरे चारो भ्रोर स्मो का जमघद दै, 
एक इधर से एक उषरं से बूट रहा, 
चिन-दिन रीत्त रहा मेर जीवन-पटे है, 
सवको श्ल लगी थी गठरी पर मेरी, 
श्रौर मची थी अआपिप्त म मेरा-तेरी, 
जितने मिले सभी वस घन के वोर मिज, 
लेकिन हृदय चुरान वाला सही मिला। 
सुख के साथी 


रूठी भुवह ड्ठिमा मेत द्युडा गयी, 
गयी ले ययी तस्णाई्‌ सव दोपहसे, 
हंसी खुशी सूरन-घन्दा के वाट पडी, 
मेरे हाथ रही केवलं रजनौ महसी 
प्राकर जो लौटा कूं चेकर ही कौट, 
चेटा प्रौर द्यो मया यह्‌ जीवने छोटा, 
चीर घटाने वके ही सवे पिकि य्ह, 
घटता चीर वढाने बाला नही भिला। 
सुख कै साथी 


उस दिन जुगनू एकः अरग्धेरी यस्ती मे, 
भटक रहा था इधर-उधर भरमाया सा, 
्ासपास था श्रन्तहीन यस भ्रेधियाय 
केवल थाशिरपरनिजं लौका साया स, 
मैने परं्ा तेरी नीद कहां सौर 
षह चुप रहा, मगृर उसकी ज्वाला रोई 
नद चुरामे वक्ते ही तौ भिरे यहु, 
कोई गोद सुलानि चाला नही मिला {" 
सूख के साथी 


व भी मेरे नयन को. 


किये धाकाथरती 
सोजते भर 9 
त , रात 
सोजने रो चाह प्र भतो न मन 
गो गोद भी ेरे नयन 
स्न सोते स्वत ए 
प शहद गम पे पिना 
ल भो मण मे पप्र भरकर 
यठ जाते है 0. ॥ 
श्रीर्‌ त ह ण 
ह सया देती मयी गो 


दादर वरस श्यो 


सिफं क्षण भर तुम चने मेहमान घररमेः 
पुर सदा को बस गये बन याद उर मे, 
खूप का जादू दिया वह्‌ डाल युकप्र 


हर बहुत मनै सह उका उपास जग का 
समव न मुकूपर मुस्कशत्रो श्रौर उपादा, 
धेयं काभीतोकदी पर्‌ श्रन्त है प्रिय! 
श्रौर्सीमामभी कटी पर है सहन की। 
दीन ली भ्रव नोद भी मेरे नयन की 


कपिता तमः यरथराती लौ रही, 
श्राग श्रपनी भी न जती थौ सही, 
लग रहाथा रुत्प सा हर एद पल, 
वन गई थी सिसवियां सासिं विकल, 
पर न जनि क्यो उमर कौ डोर मं 
प्राण वध तिल तिल सदा गलता र्हा ° 


न्जी उठे शायद शलभ ट्सं॑श्रासं मे 
रात भरर रो रो दिया जलता रहा ` 


सो मरण की नीद निदि फिर फिर जगी, 

शूल के दाव पर की फिर फिर उगी, 

फ़ल मधुपो ते विद्ुडवर भी लिला, 

पन्थ पल्थी से भटक कर भी चला, 

र विद्युड कर एक ण को जन्म से 

श्रायु का यौवनं सदा ठलता रहा । 
प्जी उठे शायद शलभ डस शरास मे 
रात भर ये रो दिया जलता रहा 1" 


ध्रूल का भ्राधार हर उपवने लिये, 

मृत्यु से श्ड्गार हर जीवन किये, 

जो अरमरदै वह न धरती पर र्हा, 

मत्यं का ही भार मिह ने सहा, 

परेन को अमर देतै को ममर, 

श्रादमो खुद को सदा छसता रहा । 
"्जी उठे दायद दालम इस ग्राम मे 
रातत भर से रो दिमा जलता रहा 1 


प्ियादूरहैनपास्तहै“" 


जिन्दगी न तृप्ति है, न प्यसिह 
क्योकि पियादूर हैन पस दटै। 


वद रहा दारीर, प्रायु धट रही, 

चित्र वन रहा, लकीर मिट रही, 

ग्रा रहा समीपं लक्ष्य के पथिक, 

राह च्न्तु दूर दूर हट रही, 

इसलिये सुहागरात के लिये- 

प्रां्मेनश्रश्रु दहै, न हास्र दै। 
जिन्दगौ नं तृप्ति है, न प्ासहै 
क्योकि पिया दूरदैन पास है। 


गा रहा सितार, तार रो रहा, 

जागती है नीद, विद्व सो रहा, 

सूयं पी रदा समुद्र कौ उमर, 

भ्रौर चांद वंद वृद दहो रह, 

सलिये सदव हंस रहा मरण, 

इसलिये सदा जनम उदास है] 
दिन्दमी च तृप्ति है, न प्यास है 
क्योकि पिया दूरदहैन पासन ६। 


दोदर परस सयो 


वुंद गोद मे लिये श्रेणार टै 
श्रो पर ग्रेणार के वहार रै, 
धूल मे सिंदूर कल कां च्छि, 
नोर फुल धूल का निमार ई, 


जिन्दगी न तृप्ति है, न प्यास है 
वयोकि पिया दूर हैन पास रै) 


व्यर्थं रात है भ्रगरन स्वप्न रै, 

प्रात धूर, जो न स्वप्न भग्न है, 

मृत्यु तो सदा नवीन जिन्दगो, 

श्रत्यया हरीर लास नयत रै! 

इसीलिये अ्रकास पर जमीन ई, 

इसलिये जमीन पर श्रकास टे) 
जिन्दगी न तृप्ति है, न प्यास ह 
क्योकि पिया दूर हैन पास टै । 


दीप भ्ेधकार से निकल रही, 
वयोकिः तम विना सेह अल र्हा, 
जौ रही सदेहं मूर जी री, 
वंयोकि श्रादमी शरदेह ठल र्हा 
दूसलिये संदा श्रजेय धूल 4 
दसचिये सदा विजेय इवास रै । 


छिन्दगी न तृप्ति है, न प्यास है 
वृयोकि पिया दूर हैत पास है1 


परत निकल जायेगा. - - 


४ 
सन दपा रहो प्रारा ! दुम 
का यह मुहुर निकल येग ॐ 

सि फीतो 


चादर वरस गयो 


भूसती गुलगुनाती हुई यद हवा, 
कौत जनि कि तूफान के साय, 
क्य पता ईस निदा गगनं कँ तये 
यहु हमारे लिये ्राखिरी रत टो, 


{खिनदमी कया-समय के वियाबान मे 

एक भटकी हुई कल की गधरे, 

चूडया ही न वृमः सनखनादी स्ट, 

कुल दिये को सवेरा निग्न जपिगा । 
देती हौ म॒दरपण रदो प्रण ! तुम 
व्यार का यह रहस निकल जायेगा 1 


यह्‌ महकती ना यद्‌ वहुकती ददा, 
कुख नही, दै शरारत किसी शषामकी, 


चादनी कौ चमक, दीष की यह्‌ दमक, 
ह देसी वस किसी एक वेनाम की, 


है लगी होड दिनरात मे त्रिय! यही, 
धूप के साय लिषटी हई छदि दै, 
वस्म ही तुम बदल कर न भाती रहय, 
यह्‌ शर्मसार मौसम वदत जिगा । 


देखती दो न दर्पण रहो प्राण ! तुम 
व्यार कां यह गृहुस्त निकल जायेगा 


होठ पर जो सिसकते पड़े गीत यहः 
एक श्रावाज के सिफं महमान है, 
ऊती पुतलियो भै जडे जो सपन, 
वे विन्द ्रसुभो से पिले दानर्ह 


वादर वरत गयो ११ 


कुछ न मेरा न कद्ध है तुम्हाए्य यहा, 
ययं के व्याज पर सफ हम जी रहे, 
मागही वुमन वटी सजाती रहो, 
ग्रा गया जो महाजन न रल पायेगा । 


` देखतो ही न दपण रहो प्राण ! तुम 
प्यार कां यह मुहुरत निकले जायेगा 1 


कौन शगार पुरा यहाँ केर सका? 
सेजजोभी सजी सो ब्रधूरी सजी, 
हार जो भी मुथासोश्रघूरा मुधा, 
वीनि जोभमी बजी सो श्रघूर वजी, 


हमं ॒स्रधूरे, प्रधूरा हमारा सूजन, 
एणं तो एक वस प्रेम दी रै यहाँ, 
कचि से ही न नजरे भिलातती रहो, 
विम्ब को भूक प्रतिविम्ब दल जयेगा । 


देपती हौ न दपण रहो प्राण॒! तुम 
प्यार का-यहं मुहूर्त निकल जायेगा । 


वहार श्रायी- ˆ 


तुम भ्राये कण-कण पर वहार भ्रायो 
तुम गये.गयी ऋर मन की कली-कली । 


तुम बोले पतर मे कोयल वोती, 
वन गयी पिघल गुजार भ्रमरटोली, 
तुम चले चल उठी वायु रूप-वन क 
भुक ूम-भरुम कर उल-डाल डोली, 
मायावी धुंधट उस्ते दही क्षण मं 
रुक गथा समय,पिघलौ दुख की बदली । 
तुम गयेऽगथी फर मन की कली-केली ॥। 


रेशमी रजेत्त मुस्कानो मे सेगकर्‌, 
तारे वनकर द्धा गये अ्रशरु तम पर, 
फस उर उनीदे कुन्तल-जालों मे, 
उतया धरती पर ही रकेन्दु मुलर, 
वन गयी श्रमावस पूनो सोने कौ, 
घाँदी से चमक उठे पय गली-गली । 
चुम मये,गयी करमन की कली-केली ॥ 


वादर बरस गयो 


तुमने निज नीलांचल जब फलाया, 
दोपहटरी मेरी वनौ तरत छाया, 
लाजाख्ण ऊषा की मुरयुट से, 
निज नयनं मरोर तुमने जव मुस्काया, 
घुंषरु-सी गमकं ॒उटी सूनो स्या, 
चचल पायल जब अ्रांगन मे मचली । 
तुम गयेऽगयी कर मन की कली-कली॥। 


हो चे गये जव से तुम मनमभावन । 
मेरे भ्रीगन मे लहूराता सावन, 
हर समय वरसती वदली-सी श्रांखे, 
जुगनू्‌-सी इच्छायं बुभती उन्मन, 
विखरे है वृंदो से सपने सारे, 
गिरती श्रागा के नोडो पर्‌ विजली । 
तुम गये.गयी करमन कौ कली-कती ¢ 


१६ 


मरण-त्यौहार "ˆ 


पथिक 1 व्रते का न टौर जग, खुले पदे सव दार 
ग्रौर डोलियो कां घर घर पर लगा हुञ्रा बाजार 
जन्म है यहां मरण-त्यौहार । 


देख । घर की नग्न लाय पर नीलाकाश्च खड है, 

सागर की शीतल छाती मे ज्वालामूली जडा है, 

सूर्य उठाये टये र्चाद छी म्रर्थी निरज कधौ पर, 

श्रौर कली के सम्छुख उपवन वा ककाल पडा है, 

खा खाकर निज श्राय जो रदी जीवन की वैदेरी, 

रे । विप पीकर नही, म्रमृत पीकर मरता ससार । 
जन्म है यही मर-त्यौहार 1 


श्राजि हये नीद का काजल सव श्रेखियां कजरारी, 

श्रासिमन कर रही मूद्यु का वाहि प्यारी प्यारी, 

कोड कंदी र्दे पर सदकी मजिल एक यहौ पर, 

रे मर्घट की न्रोर गडी ई राहे जग की सारी, 

एक दिवस नाती है सवके जीदन मे मजर, 

ञ्रौर एक दिन मिट्टी सवका कर्ती रै श्छ़गार्‌। 
जनम है यहाँ मरण-त्योहार 1 


धादर वरस पयो १७ 


काल-तिमिर के नागफासर मे वन्दी किरन-परी है, 
म्नौर फ़ल के नन्हे से दिल पर चट्रान धरी रहै, 
धिरीश्रागकी लाल वदरिया तरु तर पर उपवनं के, 
पात पात पर श्रमारो कौ धुप र्हं चितरौी रै, 
नीड नीड पर व्-विजलियो को श्राधौ मंडराती, 
चणा तणा मे करवटेले रहा मस्थल का पतम्पर्‌ । 
जन्म है यहां मरण-त्यौदार । 


लिये गोद म नात, मर रही जीकर यह भमर्ता, 
धरित चिताको राख दिपाये जग भर को सुन्दरता, 
द्रा लकट्यो के नीचे पुरूपा्थं पार्थं का सारा, 
श्र । कृष्ण पर क्षुद्र वधिक कातीरव्यग सां करता, 
हाय । रम का शव सरू में नगा तर रहार, 
सीता का सिन्दूर श्रव म करता हादाकार। 
जन्म है यहां मरण-त्यौहार 1 


तगा हुभ्रा हर एके यहां जाने की तैयारी मे, 
भरी हुई हर गेल, चल रहै पर सव लाचारीमे, 
एक एके कर होती जानी खाली सभी सराये, 
एके एके केर विद्युड रहै सव॒ मीत उमर वारी मे, 
प्रौरक्ट्रही येरोकरसव सुनी मेज श्रटसि्या- 
“सदियों का सामान किया क्यो ? रहना था दिनं चार" । 
जन्म है यहां मर्णानत्यीदार 1 


पेफन है प्नापसतमान** 


ह 


मतं केरो प्रिय । कू्पक्ा भ्रभिमान, 
कत्र है धरती, कफ़न है ग्रासमान । 


हर पखेर कवा यहाँ है नीड म्धट षर, 

है बवेधीहर एके नेया मृत्यु के तेट पर, 

खुद बलुद चलती हई यह देह ्र्थो है, 

प्राण है प्यासा पथिक ससार पनघट पर, 

किसलिये फिर प्यास का श्रपमाम्‌ ? 

जी रहा टै प्यास पी पी फर अहानं। 
मत करो्रिय । सपक प्रभिमान, 
कत्र है घरती, कफनं है म्रासमान । 


भूमिस, नमसे, नरक से, स्वगं सेभी दूर, 

हो कही इन्सान परह मौत से मजन्रुर, 

घूर सव कुं इस भरण कौ राजधानी मे, 

्िफं श्क्षयदहै किसी दी प्रीति का सिन्दुर, 

किस्चिये फिर प्यार का प्रपमान 7? 

प्यारे है तो जिन्दगी हस्यम जवान! 
मत करोप्रिय 1 ष्पेका प्रभिमान, 
कव्रहै धरती, कंफन है श्रासमानं | 


बधो मन श्राज उदास है" 


प्रागे न कोई दूर नं करई पास रहै, 
फिर भी जनेक्यौ मन श्रा उदास्त है? 


भ्राजे न सूनापन भौ गुफसे बोलता, 
पतिं न पीपल पर भी कोई डेलता, 
स्ठिकीनसी है त्रायु, यका-प्ा नीर है, 
सहमी - सहमी रात, चांद गम्भीर ह, 
गुपचप धरती, गरमसुम सबं प्राकार है। 
फिरभी जाने क्यों मन श्राज उदासदै? 


भ्राज शाम कौ करी नहीं कोई फली, 
श्राज श्रेधेरी नहीं रही कोड्‌ गली, 
श्राय त करोई पन्य भटका रह म. 
जल पपीहा श्राज ने श्रियिकौ चाह मे, 
भ्राज नेदं पतर, नहीं मधुमास्न है। 
फिर भी जाने वरयो मन भ्राज उदासर दै? 


२१ 


घ्ना गद्‌ थौ पाद तब" ` ~ 


११ 


श्रा गई धी याद त्तव किस शप की ? 


कोयली को दे मधुर संमीत-स्वर, 
सृष्टि कौ सीमन्त मे सिन्दूर भरः 
धूल फो चुकुम वना, विखरा सुर, 
नूम वंलियो के श्रधर, गुजार कर 
जब धर परं देह्‌ धर ऋतुपति चला--गुस्करये भ्रभु श्री रोई दसी । 
न्रा गद थी याद तव दिस दाप को 7 


से नयत मे कामना का तृप्ति-जल 
दासं मख पर रोति का भूधर नवल, 
साज सपनो की सुहागिल चूनरी, 
छ महावर से मुलर पायल चपल, 
प्व पियाघरस्प की दुलटिनि चसी---मुस्कराई मग, रोई कुकी ॥ 
श्ना गद्थी याद तव किस शाप की ? | 


व्यम यह्‌ निष्ठुर समय का 


१३ 
व्यग यहु िष्टुर स्रमर्यका) 


भ्रसिञ्नो के स्नेह से जिसको जलाकर, 
प्राण-अरेवल-छह मे जिसको दिपाकर, 
चीखती निदि की सहन वौहड णर को-- 
पार कर पाता पथिकं जिसकी देया पर, 
पर इक्र देता वही दीपकं बरोही, 
जवे समय श्रात्ता सिकट दिन के उदय का। 
व्यग्‌ यह्‌ निष्ठुर समयक) 


राह मे जिसकी चिद्या कुसुमित पलक-दस, 
भाल-तल पर ररक जिसके चरण चेचर्ल, 
सूरभिकी सुरभित सुरासरि सेजिसिष्टु 
हर लिया था ताप जिसकी देहका कलः 
भ्राज फलो की उसी मृदु दनी को, 
मोच्ता केत काल वहु फोका मलय का) 
व्यय यहु निष्ठुर समय का। 


चादर परस गयो 


देखकर लिस्रका भ्रवाधिते वेग ह्र हर, 
राह दे देते सहूमं कर रँल-भरधर, 
दए सहश यदत सघन यन साधं जिसके, 
धाटियां जिसमे पिघल जाती मचलकर, 
बरद सा लेकिन वहौ गतिवान निकर 
खोजता ग्राश्रय उदधि मे श्नन्त लय का। 


+ 


व्यग यह्‌ निष्ठुर समय का] 


कह्‌ रहै किस भात्ति फिर तुम संत्य जीवन, 
लक्ष्य उसका एक जव वस नाकच का क्षण, 
सत्यतो वह्‌ है सरमय हौ दास जिसका, 
नाशि जिसके सामने कर दे समर्पण, 
काल पर श्रकित न जीवन-चिन्ह्‌ कोई, 
किन्तु जीवन पर भ्रमिटहै रेख वय का। 


व्यंग यह निष्ठुर समय का। 


कख ही जीवन, अरे वस देह का च्छ्ण, 
जो दकानां ही हमे पडता किसी क्षण, 
कर रहा व्यापारं पर सव्याज से जो, 
वहु समय ही, काल दही चास्वत-चिरन्तन, 
फुल का है मूल्य उपवने मे न करट, 
सत्य मघुछतु ही सदा सिरजन-प्रलय कां । 


व्यंग यह्‌ निष्ठुर समय का । 


8 


दोदर चरतत गपो शष 


ल शी रेती पृहागिल है चुनरिया, 
श्रोढ जिसफो हो गई विधवा उमरिया, 
श्रौर निर्फो शूतसे द्रु एक क्षर मे, 
वन गई श्रमार र्द की वदरिया, 
धूल भजिल, धूल पन्थी, शूल पथय रहै, 
क्योकि उसका नाद भौर सजन नही है, 

यन्द कूलो मे समुन्दर कां शरीर, 

ˆ किन्तु सागर कल का यन्धन नही है । 


गोत 


१४ 
श्रव (म्हारा प्यार भी मको नही स्वीकार प्रेयसि । 


चाहता धा जव हृदय वतना सुम्हाया ही पुजारी, 
छीनकर सर्वस्व मेरा सव कहा तुमने भिखारी, 
ग्रग्रो से रात दिने भने चरण धये तुम्हारे, 
परेन भीगी एकृक्षण भौ चिर निर चितवन तुम्हारी, 
जवे तरस करे श्राज पूजा-भावना ही भर चुकीदै 
तुम चली युभको दिखने भावमय संसार प्रेयसि! 
रवे तुम्हारा प्यारमभी यको नही स्वीकार प्रेयसि 


भावना ही जव नही त्तो व्यर्थं पूजन श्रौर भ्रचन, 
प्यथे ह फिर देवता भी, व्यथं किर मन का तमपण, 
पतय तोयहरै किजग मँ शूज्य केवले भवना दी, 
प्वता तो भावना कीदृप्ति का क्स एक साधन, 
प्ति का वरदान दोनो के परे जो--वह समय दै, 
पवि समयही वहनं तो फिर व्यथं सव श्राधार प्रेयसि ! 
प्व वुम्द्स प्यार मी सुमको नही स्वीकार मेयसि 


दादर येरसं भपो 


भ्रव मवसंते है न नयनो मे कमी रगीन सपने, 
ह गये भेरस्तेकियि ये जो हृदय मे घावि तुमत, 
कल्पना मे श्रव परी वनेकर उतर पाती नही तुम, 
पास जो थै र स्वय तुमने मिटे चिन्ह श्रपने, 
दग्ध मन में जवे तुम्हारो याद ही वाकी न कोई, 
फिरक्हाँ से मै कहं प्रारम्भ यहु व्यापार प्रेयसि 1 
भ्रव तुम्हाराप्यार भी गुमको नही स्वीकारं प्रेयसि ) 


श्रश्रू-सी दहै श्राज त्तिरतौ याद उप्त दिनकौ नलर मे 
धी पडी जव नाव श्रपनौ कोलं तूफानी भवर मे, 
करल परत्वहौ खडौतुम व्यगमृभपरक्र रहीयी, 
पावा धां पार मे सुद इूवकर सायर-नहर मे 
ह्र ट्री भाज जव चमे लगी पार मुभ््को 
तुम चली देने मुभे तव एव जद पतवार प्रेयसि 1 
भ्रव तुम्दाराप्यारभी मुको नही स्वीकार प्रेयसि 1 


३१ 


प्यार सिखाना व्यथं है" ' 


भ्रव सु्मको त्रिय । प्यार सिखाना व्ययं है । 


जव वहार के दिनश्रपने थै वोसी तव ग कुयलिया, 
जव बृन्दावनं तडपं रहाथा प्राया तव न सेवलिया, 
विलस विलघ् मर गयी मगर जव विकल विरह फी राधा, 
नयतन्-यमरुन-तट प्राणा । मिलन का रास रचाना व्ययं ह। 

भ्रब मुकको प्रिय ! प्यार सिखाना व्यथंदहै ! 


एकं ब्द के लिये पपीहै ने सौ सिन्धु हाये, 
किन्तु वादन ने जी भर कृर क्स पाटन वरसराये, 
तरसं तरसं वन गयी मयर जव दृप्तिव्पादहीतो फिर, 
धराये अथरोपर श्रमृत भी वेरसाना व्यथं है। 
भ्रव मुभको प्रिय ! प्यार सिखाना व्यथं है। 


श्रव सव सपने धूर मर चुकी ह सारी आश्य 

ट्रे सब चिहवास् प्रौर वदली स्वे परिभाषा, 

जीता हं इसलिये क्रि जीना भी है एक विवशता, 

है मृत्यु के लिये भी जीनेने की कुं अव्यक्ता, 

द्सीलिये श्रिय प्राण ! किसी की सुधि को दीप सलोना, 

मेरे श्रधियारे खडहर मे भाज जलाना व्यथं है। 
म्रव मुकको भ्रिय ! प्यार सिखाना व्ययं है। 


खेल यहु जौवने-मरण का ` " 


भ्राज तो रद वन्दं करदो खेदं यह्‌ जीवन-मरा का 1 


यक चुका तन, थक्‌ चुका मने, थद चको श्रभिताप मनकी, 
ससिभी उचतो यकौ सी, भूमती पुतली नयने री, 
म्बे, रज से लस्तजौवनयन ग्या है भारपग षर, 
वह्‌ गरजत्ती रत॒ श्राठी पानो साङ्गी गगनं प्न, 
र रहा सीमन्त-गरुक्ता-फलं दिन-कामिनि-क्स्ि क्न) 
प्राजतो श्रय यन्दक्रदो खेत यह जौकन-मरण का ॥ 


स्वप्न-नोडो की दि्ामे ठे मघुर प्ररमान मने, 
जा रहै उटते विहगं स्वेत सा करते गगन मे, 
तैर्ती दिन भर रही जो नावतट प्ररभ्रालमी दै, 
भ्रौरमौ जग के सिलाङो जारदेमयुकौ शरण मे, 
वट प्केलो बा सहारा घाद भमीखोयां गगन का 
प्राजतो रय चन्द करदो सेल यहु जीवने-परणा का 


१४ 


दर वरप गयो 


प्रात से ही से्तता हँ खेल मँ भ्रव तकर तुम्हार, 
भ्रीर क्षण भर भी नही विश्राम कौ मेने पुकारा, 
विन्तु श्राखिर मेमनुज ह ग्रौर ममे मन मनुज का, 
चाद श्वम कै चाहता जो सेज-शय्या का सहारा, 
खेलता कंसे रहै फिर सेल भ निदि भर नयन कफा। 
भ्राज तो श्रव वन्द कर्‌ दो पैल यह्‌ जीवन-मरण का ॥ 


खेल यह्‌ होमा खतम कलं या नही--यह मौ भ्रमिदिचत, 
कीन जीतेगा सदा से सर्वथा यह बात शअ्रविदित, 
फिर कहौ किस प्रास पर मेँ लडखडाता सा निरन्तर, 
खेलतादही मिते रट इरा खेल से होकर श्रपरिचित्त, 
जव कि सम्मुखं हो र्हा खान मेरे सुख-सपन का। 
श्रायेत्तो रवे बन्द करदो खेल यह्‌ जीवन-मरण का ॥ 


“श्रो सरल नादान मानव ¡ जामे केयापाया नं भ्रव तक, 
हो नही सकता खतम यह एेल बाकी ससि जव तक, 
वहू नया कच्चा खिलाडी सेच केजौ वीचै हीमे, 
पूछता है साथियो मे चन्द दोग च्ल फय लक, 
इसलिए फिरसे जटा जो सो गया उत्साह मन का। 
प्रीर हतकर सेलता जा खेल यह जीवन-मरण क ॥+" 


रफ तं जय तफ सासि" 





६४ 
स्वै ने जवं तक नास, मं पय पर स्क्ना यके वटोही । 


ससि मे परे ही जो पन्यी परथ र्व जति 
जगी नजरोमे कायर वह्‌ जीक्र भी मर जता, 
चते चत्ते ही जो भिदघातादै विन्तु इगृर षर, 
उस्यै पणेकौी घाक विद्व मस्तक पर सदा चडाना, 
पथ परर्सापसतोफैगत्तिसे है मूत्य श्रधिव पम्-गत्तिवा, 
पगबै दाला मे पथ पर यट लिमना ध्वे यटोही । 
स्केनज्वतक् स, नप्रय परस्वना षदे वरोद ॥ 


भरगरित बट्नि पहाड नदी की राह रोकने भ्रात, 
प्र उको गतिक सम्प्रप सव बरूर चरुर टो जाते, 
सन्ननाही, वदना हौ जिसके जीवन बा ब्रनप्रणहै, 
जगं मेर बै तुफान प्रलय-घन उसमो रोक गे पात, 
साँषौ की गति से, पग-गति से भ्रधिक प्रवल गतिम्नष्टो, 
९ पग-गति मे मनषमै गति नर करं चलना श्रकै वटोही 1 
सफेन ज्व तक संख, नषयपरम्न्ना यपे गेट + 


३६ 


यादर रस गयो 


जीवन क्या-मभादो के तन मे केवल गति भरं देना, 
श्रौर मृत्यु वया--उस गति को ही क्षण भर यति कर देना, 
गति-यति के बीच किन्तु है एक वस्तु द्नजानो, 
वही मनुज की हार-जीतकेक्रम कौ अअ्रमिट निशानी, 
यही निशानी पथ पर जिससे जीत वनी मुस्कायै, 
मुस्काकर स्वागत शूलो का करना थके बटोद्ी | 
स्के न जवे तक ससि, नै पथय पर एकना भके वटोही । 


र 


८ 
्रुरवःराकर चल मुसाफिर" 


१६ 
पय पर चलना तुमे तो मुम्कराकर चल मुसाफिर 1 


वह्‌ मत्ताफिर यया जिसे कृद बूलदहीपयकेघकादे? 
हौमला वहु क्या जिते कद्ध मुदिकृने षीषटे टटा दे? 
वह्‌ प्रगति भी क्या जिसे कुट रगिनी कलियां निततिरया, 
मुस्वरारूर गुनगुनाकर ध्येय-पय, मिव भुला दे? 
चित्दमी कौ राह पर्‌ केवल वही पयो सप्ल है, 
श्राधियोमे, विजतियोमे जो रहे अविचते मुसारिर। 
प्य पर चलना तुतो मुस्वराकर चल मुनाफिर ॥ 


जानना जवत्‌ कि बुद्ध भीदटो तु बरटना पडे 
प्रापियो से रीन षुदसे नी तुके तडना पडेगा, 
सामने जव तके पडा कत्तं व्य-पय तय तत मनु म्मो। 
मौत भी श्राय प्रगर तो मोन से भिढना पडेगा 
है भरधिक प्नच्या यही फिरपय पर चल बुनन, 
मस्क्यनी जाय जिसने जिन्दगी प्रतप्त मटापिर्‌ 

परय पर चतना तुकत्तो मुम्क्यकर चतत ममार ॥ 


५ 


थादर यर गमौ 


याद रषे ञौ श्राधियो के सामने भौ मृस्करद्नि, 
वे समय कै प्रथं पर प्दचिह्ध भ्रपने छोड भषति, 
चिद्ठ वे--जिनको च धो सक्ते प्रलय-तूफान घत भी, 
मरक रहे कर ण सदा भके हुमो को पय ग्तति, 
विन्तु जो कू दिले ही देस पीद्े लौट पत्ते, 
जिन्दमी उनकी उन्हैमी मारे ही केवत मुसाफिर 1 
पथं पर षलना तुभे तो मुस्कराकर चल मुसाफिर ॥ 


कृटकति यह्‌ पथ भी षहो जायगा आसान क्षण भे, 
पाव की पीडाक्षणिक यदि तू करे ्रनुभवन नमे, 
सृष्टि सुख-दुख प्या हृदय कौ भावना के सूपददो, 
भावनाकी हौ प्रतिध्वनि गूजती श्रु, दिल्लि, गेगनमे, 
एक उपर भावना से भी मगर है शक्ति कोई, 
अक्त को सायन लिते दिव व्यल्कुद मुदगिर 1 
पथ पर चलना तुभे तो मुस्कराकरर चस मुसाफिर ॥ 
१ 


देख सर प्र ही शरजते है प्रलये फे कालचादल्‌, 
व्यालं वने फुफफारताहै सृष्टि को हरिताम प्रचल, 
कटको ने शेदकर ई फर दिया जर्जर सकलं तन, 
किन्तु फिरे भी डाते पर मुस्का रहा वह्‌ फूल प्रतिपल, 
एक तू है देखकर कृद्धशूल ही प्रथ पर प्रभी से, 
चटा वैठा हृदय का धैर्य, साट, यल मुसाफिर । 
पथ प्र घलना तुतौ मुस्वरकिर चरो मुसाफिर ॥ 


मे तुफानो मे... 


२१ 
म तरफानो भे चलने का ग्रादी हि 
देम मत मेरी मिले करो 1 


६1 
+ ॐ = 2 
0 


वम मत मेय भि (न स~“ 


वारर चरस प्रधी 


ध्रमकेजलसे ही राह्‌सदा त्िचतीरहै, 
गति की मचाल श्रधीमदही रसती है, 
शरूलोसेही श्द्धार पथिक का होता, 
मिल कौ मनि वहुसेही सजती रै, 
पगमे गति ्रतीदहै छाल छिलमे से, 
तुम प्रय पग पर जलती चह्न चरो) 


मे तूफान मे चलने का श्रादी है 
तुम मते मेरी मिल आसान करो! 


कलो से मय सान नही होता दहै, 
रकमे से पम गिवानं नही होता है, 
श्रव्ये नटी तो सभव चहो प्र्तिभी, 
है नाश जहां निर्माण वही होतादै, 
मे वसा सकं नव म्बर्गं धरा पर जिससे, 
तुम मेरी हर वस्ती वीरान करौ। 


मै ठूफनो में चलने का श्रदी ह 
तुम मतत मेरौ मक्त ्राप्तानं करो 


मे पन्थी तूफानो मे राह बनाता, 
मेरा दुनियां से केवल इतना नता-- 
वह सभे रोक्ती दै श्रगार विद्याकरः 
मे ठोकर उपरे लगाकर यटठता जाता, 
मैं ढुकरा सकं तुम्हे भी देकर जिससे, 
तुम मेया मन-मनसर पापा कयो! 


मै त्ूफानो मे चलते का श्रादी ह 
तुम मतं मेरी भजिल भ्रास्तान करो 1 


म भ्रकेपिते दीप्‌... 


२२ 
मँ भाणो का लिये, 
पठे तिमिर मेरा प्रया करेगा ? 
कन्दे मेरी पृतलियो मे रत है, 
हान्त चन बिखरा पर प्रात है, 
मै पपीहा, मेष ष्या मेरे तिये, 
चिन्दमी का नाम ही रप्राते है, 
पतति मे मेरी उनन्वासो पवने, 
यह्‌ भतम पवमान मेरा षया करेगा? 
य्‌ तिमिर व्रफाने मेदा क्या वेरा ? 
ङ्द नही डर वायु जो भव्ति है 
भौर पयो भे गेप्कना धूल हि 
व्योमि मेरा तो सदा ्रनुभवे पटी, 
राह षर ह्र टक कटा भ्न & 
वड रहा भव मे तिये विर्वा पटु 
श्य यह्‌ 0 
षट्‌ तिमिर पिणत मेत ष्य न्त 


पन्थ की उत.ङ् म॒र्या 
ध्येय प वी दै सुमे" 


एक शरू प्र) एक न्भ पुर पग 


< (विर तूषान भस बया कणा ! 


पठ्‌ सभव नहु है" 


य, 
भाज दे यदि देह सयपय, रफोमय ष्ण, करन्ति म 
फक द निज रोशा्म यदे समव ने है! 


ष चह स्मन मिरे 
रत मेरौ भसि क] पानेन बज = न 
ीनेषर्‌ रष्वास मेरे न स्स 
भाय मेरो चेतना है से प दे == 
भें जड का शफर => => 
प्यक कत्निह्यो & र ष 


५६ 


पिरे गरस थयौ 


पूंती है एक गरभसे प्रन फिर फिर घृष्टि सारी-- 
क्या तुम्हारी भाति ही व्याकुल पयिकं ! भकिल तुम्हारी ? 
कौन उत्तरदुं भला मै स्िफं इत्तना जानता, 
राह पर चलती हमारे सराय ही मंचिल हमारी, 
प्माजैत्तम मरं बहु भयर भोभतं हुं है चोचनो से, 
गे कं उसकी न सुधि साकार--यह समव नही है! 
पन्थ की कटिनादयो से मान ल्‌ मँ हार यह्‌ संमव नही है ! 


भे मुसाफिर हं कि जिसनैदहै कभी शकना न जाना, 
है केभी सीसा तन जिसने गुदिकलो मे सर भुकाना, 
वया सुभैः मजिल म्िमी या नही--इसकी न चिन्ता, 
क्मोकि मजिल है उगर प्र सिफं चलनै का बहाना, 
श्रौरतो सष रूर, पथ प्रर चहु चलने की भ्रमर चर्त, 
मै श्रमरप्रदे कानतं अरधिकार--यह सेमवनेहीहै। 
पन्य की करठिनादयो से मान वृं मेँ हार--यह्‌ संभवं नही है 1 


कमं रत-जग, हर दिशासे कमं गी श्राव ग्राती, 
फाल फी गति एकं श्रणको मी नही विश्राम परती, 
मेस्कभी तो मगर यहु र्ता रक्मे नं देगा, 
राह पर वतत्तेनहम ही, राह भी हमको चलात्ती, 
भ्राज चलने के लिये जव ध्रूत तक चलकारती है-- 
पन्थं की कटिनाइयो से मान तँ मे हार--यह संभवो है! 


नयन वुम्हुषि" ` ` 





1६ 
व्दल गै श्रते नयन दुन्दयरं 1 
माय सय हय यये इमम्‌ पट, 
मेरोकरनुनच ह ठर 
तिथिमोदमें न्न्तिनि दयन मेरेष्ट दिच्दः 


| 


1 


दद्धन्यु रय उद नुन्‌ रग 


{२ { 


[। 
१५) 


[म ॥ 1 
जिनमें सनद्‌ द्म 
किक 
प्रीति मय काज दन्द, 


देखे उनमें पाठ धता धन्द न्ट द््ा 


~ 
र ५ 
(2 ५ 
111 4 [| श श्यः पी न्न, 
न [1 


से मो क्षण प्राते" ` ` 


ग्ररे! से भी क्षण श्त 1 


प्राण-न्यथा (सको ये रो कर 
हम चाहते सुनाना क्षए भर 
श्राकर पर सम्पू दही 

रोते रोते हम सहसा मुस्कनि लग जति 1 
श्रे! एते भी कए श्राति ॥ 


पागल रो तलाक मे जिसकी, 

हम खुद वनं जाति रज मग की, 

किन्तु प्राप्ति कौ व्याकुलता भ 
कभी कभी हम मंजिल सेभी ब्रागे वढ जाते । 

प्ररे ! ठेते भी कष्ण श्रते 1) 


जिसकी पूजा जीवन की मतिः 


५ हम अपनी दी भजा करवनि 


श्ररे ! रेते मी क्षण श्राते ॥ 


स्तना ततो वताते." . 


निष्ठुर श्तनातो वततत 
कौन भरत ट ॥ 
, _ भौ यह दंड दिप है त 

परमते भगु न मर होऽ 

निष्ठुर स्तना तो वताते । 
तोह प्रम के 
वाना या वृह यि 

से जाने निज यादे, हृदय मेरा 
मिष्ठर ष्टेर इतना ततो 


शुस्ते | 


वन्धने प्ररे, 

रे प्यारे ! 

खमे ३ यत । 
वताते 1 


चादर दरतं गयो 


तो श्रकुलते प्राण न इतने, 
तो न विलखते टूट सपने, 


हम भी भ्राकर दार तुम्हारे तुम पर धूल उडत । 
निष्ठुर इतना तो तलति । 


9 


हजग भे सुन्दर से सुन्दर 
बहुत देवता, जो पूजा पर 
कर देते खुद को न्पौद्ावर, 
दिन्तु हमारी कमजोरी यह 
उनको ही पूजते सदा हम्‌ जो पूजा दुकरति | 
निष्टुर इतना तो बतलति 


पैरी भाच हार. 


दर्‌ 11 

बोला शरा भर मोम 

¶ सङ्गा इसपय पर, जव 
नि षौ ह गो र केवल प्मदो चार | 
हरर षी तेर भास कषण 

कट भ्रा सहमा यट व 
मेमि रि रह भनसुना ही । 
हने वाता पा 


स्वीकार" - 


२५ 
भवे नहीं मुफको दया स्वीकार! 


है गरजता ापुग्रों का सिन्धु खारा, 
बता ह्मे, न प्रर तुमदो सहारा, 
क्योकिश्रव तो पार उतस्गा तभीरमे 
पार पुभको जब लगयिगी यही मंघार ! 
भ्रव नही मुभेको दया स्वीकार || 


पराजय भी फिर जय है" * 


२६ 
यदि मन प्रजित-ग्रजेय, पराजय भी फिर जय है । 


भूलुखित भुजचक्, किरीट, कवच, कल क्‌डल, 
टक ट्क तूणीर, खड कोदण्ड, दण्ड-वल, 
श्रीहत शयित घचरायितं पन्य सनी शोणितं मे, 
क्षत-विक्षत दिरवक्ष, न कोई साथी-सम्बल, 
पर जब तक लालसा समर की शेप रत मे, 
हार हार यह्‌ नही, विजय ही श्रजर रजय द 1 

यदि मन श्रजित-ग्रजेय, पराजय भी फिर जय दहै । 


अर्घ्यं नही, द्मारती सरी, हो नरी अर्चना, 
क्म नही, साधना नही, दो नही वन्दना, 
ध्यान नही, धारणा नही, दो नही देवता, 
फुल न चन्दन, भोग न पूजा, नदी प्रार्थना, 
पूजा की भावना पुजारी मे पर जव तक, 
त जहा मी दील वही तो देवालय दहै 1 

यदि मन श्रजित-्रजेय, पराजय भी फिर जय है। 


५६ 


बारेर बरस गधो 


यह्‌ कंसा श्रादचर्यं कि युग-व्यापी जीवनं का 
धामे कर मे सूय्र इशारा केवल मन का? 
इतनी वडी धरा परे सचालित तु से वस ? 
एक क्षुद्र सा फूल रूप सारे उपवन का? 
एक बृंद ही तै समुद्र कौ गहराई है, 
एक सत्य रही तो सौ सपनो कां प्रश्रय है। 

यदि मन ्रजित-प्रजेय, पराजय भी फिर जयद ॥ 


चांदी का यह्‌ देश" 


(%- 


बादर वरस णयो 


यहा प्रीति की मग धृणा से ही पूरी जाती है, 
हाय हरय देकर भी दुनियां श्रंमारे पाती है, 
सवस लेकर मी, न शतभ को शमा कफन तक दैती, 
रोज कली के लिये श्रमर की ग्र्यीं अरकुलाती है, 
यहाँ सूर्यं के दाव पर्‌ दीपावली नाती संध्या, 
रीर सांक की गु चिता पर करता चांद विहार, 
सोच समकर करना पन्यी यहां किसी से प्यार ॥ 


देख † हलाहल बाँट रही है मधु फह्‌ कर मधुवाला, 
श्रौरश्रागके कुन दिपाये सहयो कौ हर माला, 
बरुलद्कूल का दित चीर देख कह छली ग्राव खडा है, 
लिये निशा कौ लाशिभ्रा र्हा ह हृंखता उजियालाः 
पीनेदहीको व्यास धरा की धिरती यहाँ वदरिया, 
लाने को प्रतार चमनेमे करती नृत्य बहूार्‌ 1 
सोषं समभ्कर केरमा पन्यी यहां किसी से प्यार 1 


डे हुए स्प का घुट खड़ी यहां निष्टुरता, 
पि प्रणय का रक्त भिरकती इख्ताती घुन्दरता, 
प्ररे केली की भोली चोली मेँ विपघर वंठा है, 
्रौरप्यारकी सरल गोद दिप दत श्रमिनय करता, 
एके किरण दै य्य हाये दोप बुात्री रपा, 
एक मंद बरसा करता चन सौ सौ बद्व-ब्रहार । 
सोच सममकर करना ¶एन्थी यहां किसी से प्यार ॥ 





२ १ 
जिने मरिकिसे मे प्रुस्कणना हो मना, \. 
उन भुदधिकिलो मे मुस्कराना घम है। 


जिस चयेत जीना मरमुमकिनि सा समे, 

उस ववत जीना फं है इन्सान का, 

ताचिमे लहर के साथ रहै तव क्वेलना, 

नव हो समुन्दर पर नदा तुफान का, 

जस वायुका दीपके बुाना ध्येय हो, 

गरस बाय मे दीपक जलाना धर्मे ईह! 
जिन मुदिकिलो मे गुस्कराना हो मना 
उन मदिकलोमे सुर्करनां ध्म है 11 


चादर वरस गयो 


क्धिकार जव श्रधिकार पर शासन करे, 

तव दछीनना अधिकार ही कर्तव्य है, 

सहार ही हौ जवं दजन के नाम धर्‌ 

तवे जनं कां संहार ही भवितव्य है, 

वस॒ गरज यह भिरते हुए इन्सान को, 

हर तरह, हर विधि से उठाना धर्मरहै। 
जिन मृदिकलो में मुस्कराना हो भना, 
उन मुधिकिलो मे मुस्कराना धमं है! 


र्लेहो जो... 


६४ 


धादर परस पमो 


प्राण। है ग्रपना यहं वस्त कुद क्षणो का साध, 
कल भ्रलग होना हमे होगा विना कु बात, 
रात कौ जव तकं सजौ दै सेन शर्भलिी, 
है वेधा भरुजाश्च मे तव तक तुम्हारा गाते, 
इसलिये ह्र राते को श्रभिसार करत है, 
भ्रीरं दिनि मे यादको साकार करतां । 


तुम सुभे इसके लिये चाह करो बदनाम, 
केयो ने कितने ही घ्रुरे मेरे धरो तुम नाम, 
दडमभी चाहे कठिन तुम दो मुभे इतना 
डव जये श्रासुग्रो मे हर सुबहु, हर शाम, 
पर यही श्रपराध में हर षार करतां ह-- 
श्रा्दमी ह, प्रादमीसे प्यारे करता हं 


क्ल काकरो न ध्याने". 


२३ 
भ्राज पिलादौ जौ भर कर मधु यत शाक्येन व्यान युनयने 
श्च बा क्रो ने ष्यणने। 
प्रमवहैक्त मट जाये मपु फ धरति माक्पटा मन न, 
मपु पोने लिये क्त प्रमवे है समेन च्यते क्यु 
ने भौर पिलाने ह्म हौ न ष्ट करत ऽन्द = ~ 
पल पर्‌ भेर रहा है भर्ने दन्य गर्न 
१ मानता है पने तार्‌ तर 27 = = ~ 
जौषने प्पा-ग्तो ङे पामरो को (न स." 


द्षट अदर बरस गपो 


क्या मालूम धिरी न धिरी कल यह मनमावनं चटा गगन भै, 
बया भाद्रूम चली न चली कलं यह्‌ मृ मन्द पवन मधुबन मे, 
स्व नकं को भूल प्रान जो गीत गा रही लालपरौ के, 
व्या मालूम रही न रही कल मस्ती वह दीवानी मन मे, 
मनमागि वरदान सदृ जो छलक उट मघु जीवन-घट मे, 
तरया मालूम वही कल विप यन, वने स्वप्न-प्रवसान सुनयने 1 

क्ल कां करो न ध्यान ॥ 


भस्त कनखियो से साकौ की जहां सुरा हरदम ऋस्ती थी, 
पायल की सनभून धुन मे श्राव मौत कौ भी मरती थीः 
अदिरा की र्गीन चुनरिया श्रोढ महल मे मदिरालय के 
कलियो की गुस्कानो से वासना सिगार जहौ कसती थी, 
श्राज किन्तु उस वृषा-तीथे के दोप चिन्द्‌ केवल दो ही ये- 
मस्यट सा सूना भयावना, ग्रौर भूकते दवान सुनयने ' 

कल का करो न ध्यान । 


श्रौर इधर इस पय पर तो कल चिस मौत का था भ्रंधिपास 
टक दक हो पडा श्ल मे सिसक रहा था मासिक प्यास 
मधु तो दर, गर्व की भी दो वुँदं धी न नयन के सम्प 
लता या उच्छवास तिमिर मरे पडा विमुच मन पीने वारं 
ञ्राज श्रचानक ही पर जो तुम हो, मेह" मधु है, बदली 
दसवा द्रथं यदी कि चाहता विधि भी हो मधुपान सुनयने 
कल का करो न ध्यान 


तुम्हे मेरी क्सम है" " 


क 
स्नाने तो भुभसे ने दरमाभो-चुम्हे मेरी कसम है। 


भ्राज बरसो बाद घायत पीर क्षणभर सो सकी है, 
भ्राज बरसो वाद गंगी चाह मुष्रितदहो सकी दहै, 
श्राजयुगके वाद मेरी रात मे दौ चाद चमक, 
श्राज युग के वाद मेरी प्यास ग्रोठभिगो सकौ है, 
श्राज चुम्बनं की लगी यरषत्त अधरो की गली मे, 
दीदे मे दीवार सी फिर क्यो खडी संहमीशरमहै? 
प्राज तो मुभसे न शरमागो-तुम्हे मेरी कसम दै! 


सारर रस पयो ६६ 


दिनी तर के तनै भभिसार त्तम सेषेर रहीदहै, 

ग्रो गालो पर क्ली धरम्बेनो सी भर रही है 

राते के उभरे उरोनोौ मे दिपाये चदि मुखडा, 

< चता तरं कयै जवानी पमो मे भर रही है 

प्रंधियां श्रगडा रही है श्राज क्ण भे धरा कै, 

परान व्डीसृष्टिकौ चोली गरम, ोली नेरम हं । 
श्राजतो यमम न रमाश्रो-चुमहे भेरी क्समहै। 


श्षादर बरस रपे 


मत कटो ससार कल हेम पर करेगा क्या इच्ारे, 
मत सुनो क्या क्र रदे ह धर्मं के विध्वस सारे, 
वतत दपा लो श्राज भेरी श्राग. श्रपने वक्ष मे तुम, 
डव जाने दो सदा को भ्माज के सवेर्चाद, तारे, 
यदि मिला श्रवका् तो कल धमेगरन्यो कौ पटगा 
श्राज तो ठेकिन समपंण ही सुखि ] ज्रपनां धरम है। 

श्राज तो मुभे न शरमाप्रो तुम्हे मेरी कसम दहै ॥ 


गोत 


यपू मी प्र युम 6 
(\\ नदर इने ग्रिमः 


५ 
व भ चमत पक्र बुन्दारं 
॥ ४५ उकतचना। 
ऽताञ नी वृन्ह ~ || 
जान्‌ मेँ भो ङि तुम # ति 
सोर कसी तोर इ) ५ 
इषनिए हिपय स्र गय 6 
४ पनाप्रो त 


बादर चरस णयो 


एक भी भ्ररमान रह जाये न मनमे, 
म्नौ ने मचे एकं भी श्रा नयनमे, 
इसलिये जव मै मरू त्वे तुमधृणासे 
एक ठोकर लाड मे मेरी लगाना! 
प्रव बुला भी तुम्हे 1 


भ्राज भेरी गोद भै-.. 


चादर बरप्त गयौ 


याज प्या्ती वाहूुग्रो के कुःजवन मेँ 
सागरो की देह शरमाई पडी है, 
खगमगाते गमं श्रौठो कौ शरणं भे 
ग्राग कौ ्ग्राधी बुलाई सी खडीहै, 


भ्राज लगत्ता है कि पलको की सतह्‌ पर 
सो रहा है अनमना तूफान कोद, 
जान पडता कि सासो से उलभकर, 
रह गया है एक रेगिस्तान कोई, 


श्राज जो सुभको च्युयेगा वह जेलेगा 
इसलिये कोर्ट न श्रव उंगली उठाये। 
चँदसे कहं दो नही वह॒ मुस्कराये ॥ 


प्राज पहली बार श्रपनी जिन्दगी भे, 
कर रहा महसरुस-मे भी जी रहा है, 
भ्राज पहली बार होकेर वेक्लवर भँ 
इरकसमपरबेप्ियिही पी रहा ह 


भ्राज पहली वार ही मानोन मानो 
सोसकाहंखोल करम श्रां श्रपनी, 
भ्राज पहली वार सासो के सफर 
हौ सकी है एक भ्रपनी चीजे श्रपनी, 


भ्राज र्मे भ्रनमील ह वेमोल विक कर 
जंग न भ्रव मेरी कही कौमत लगये। 
चांदसे कह दो नही वहं मुस्करये ॥ 


यारर वेर्न गयो 


भराजमतपृद्धोकिम भ्माकर रहा हि, 
प्रीरह क्या क्ट रहा समार सारा, 
भाज मुभको भय नही है कास का भी, 
भ्राज मेरा भास है जलता भरयारा, 


भरन तो ससार के हरदम हुये ह 
भ्रीर होते हौ रहेमे चिन्दगी भर्‌, 
पर ने श्रायेगी कभी यह्‌ रात फिरसे, 
र भिलोगो फिर ने तुम गीवेने-उगरर पर्‌, 


इसलिये यदि बरार प्राये मुक्ति भी तो 
भ्राज वह्‌ भी लौट जाये । 
चदि से कट्‌ ये नही बह युत्कराये 1 


न्रभी न जाप्नो प्राण ! प्राण मे प्यास शेप है, 
प्यास शेप है । 


न्रभी वरनियो के कुञ्जो मे दितरी छया, 
पलक-पात एर भिरक रही रजनी की माया, 
दयामल यमुना सी पतली के कालीदह मे 
श्रमी रदा छफुफकार्‌ नाम वौखल वौराया, 
ग्रमी प्राण-वसीवट मे वज रही वेंसुरिया, 
द्रधरो के तट पर चुम्बनं का रास दोप है 1 
न्रभी न जाप्नो प्राण ! प्राण मे प्यास देष, 

प्यास दोप रै1 


पारर दरद गेयो ७३ 


भरगरस्ग्ष सँ के का केना गमना, 
र हार प्र निलिपटरे उमर सनौोना, 
ग्रमी सरोलतने चे केनयुने केरने ष्ट पः 
वो मापिनः श्म विरह क्य चः नदन 
प्व वादिनी क वमार मे श्रद्ध ठे भ्रश्नि 
भगिने कयै प्रसि मे नीमा स्प = । 
भमी ने नभ्नो प्रागा । ग्या ॐ प्याय < + 


धादर चरस णयो 


श्रमी मृत्यु सी क्षान्ति षषे सूने पथ सरे, 
श्रभी मे ऊपां नै वोत्े प्राची के दारे, 
श्रभी मौन तर्-नीड, सुप्त पनेधट, नौकातट, 
श्रभी कारवां के न जगे सपने निदिपारे, 
श्रभी दूर है भरत, रति कै प्रणय-पत्र मे- 
बहुत सुनाने सुनने को इतिहास पेय है । 
भ्रभी ने जभ्र प्राणा । प्रमे प्यासषेप है, 

प्यास शेप है॥ 


करनिषिन वुम रके. 


ष 
रनिषरन ठम स्के 


„ मगरे 
'ण्ड्रिनतुमरके/ 


बादर चरम भयो 


पकड चरण लिपट गये श्रनैक अश्रु धूल से, 
गरुय समे केश मे ग्रशेप स्वप्न फल से, 
श्रनाम कामना शरीर छह गन चली गरु, 
गया हृदय सदय कंधा विधा चपल दुकूल सेः 
विलस विलस जला शनम समान रूप श्रधजला, 

मगर निहुरनतुमर्के 1 


विकलं हर्‌ समस्त साधना श्रनादि श्रचना, 
प्रसत्य घृष्टि कौ कथा, भरस्य स्म्रप्न-कल्पना, 
मिलन वना विरह, अकाल मृत्यु चेत्ता वनी, 
प्रमृत हरा गरल, भिखारिणी श्रलेष्य भावना, 
सुहाग-शीशष-फृल टूट श्रू मे भिरा मुरभम-~ 

मगर निद्ुर न तुम रुके ! 


न तुम स्के, रकेन स्वप्न रूप-राति-गेह्‌मे, 
न॒ गीतत-दौप जल सके श्रजस-प्रशरु-मेह मे, 
धुश्रा धशा हु यगन, धरा चनी ज्वक्चित चिता, 
प्रगार सा जला प्रणय श्रनेग-प्रकदेह मे, 
भरण-चिच्चास-रास-प्राण-कृल पर रचा उस, 

मगर नहर नत तम स्के! 


1 


दादर दरस णयो 


पकड चरणा लिपट गये गरनेक श्रध धूल से, 
गये सवेश वेश मे श्रशेप स्वप्न फूल से, 


ग्रनाम कामना शारीर छह यन चली गर, 


गया हृदय सदय वा विधा चप दुक्रल से, 
विलख विल जला शलभ समन स श्रधजला। 
मगर निदुर न तुम स्के | 


विफल हुई समस्त साधना श्रनादि प्रचना, 
शरस्य सृष्टि कौ कथा, रसत स्वप्न-कल्पना, 
मिलन वना विरह, श्रकाल मृत्यु चेतना वनी, 
ग्रमृत हु्रा गरल, भिखारिएी श्नलभ्य भावना, 
सूहाग-शीशष-ूल द्र घरूल मे गिरापुरक- 

मगर निदुरन तुम स्के । 


न तुम स्के, खकेन स्वप्न रूप-रात्रि ह मे, 
न॒ गीत-दीप जल सके अजस-म्रध्रु-मेह मे, 
घुश्राचुः्राहुम्ना गगन, धरा वनी ज्वलित चिता, 
म्ंगार सा जला प्रणय श्रनम-प्रक-देद मे, 
मरण-विलास-रास-प्राणङ्ल पर रचा उठा, 

ममर निर न तुम स्के! 


८१ 


5८ 


बादर बर शमो 


पकड चरणा लिपट गये भ्रनेक प्रशरु धूत से, 
गुथे सुवेश केश मे ग्ररोप स्वप्न फूल से, 
श्रनाम कामना शरीर छांह्‌ वयन चली गई, 
गया हृदय सदय वेधा विधा चपल दुकूल से, 
विलख विलख जला लभ समानं सूप श्रवजला, 

मगर निद्र न तुम रुके । 


विफल हुई समस्त साधना श्रनादि श्रचना, 
प्रसत्य सृष्टि की कथा, र्त स्वप्न-कत्पना, 
मिलन वनां विरह, धरकाल मृत्यु चेतना बनी, 
्रमृत हृम्रा गरल, भिखारिणौ श्रलभ्य भावना, 
सुहाग-शीश-फल दट॑धरल मे गिर गुर 

मगर निद्र न तुम स्के 1 


न तुम स्के, रकेन स्वप्न रूप रात्रि-गेह मे, 
न॒ मीत-दीप जल मके ग्रजस-प्रभु-मेह मे, 
चु धुरा हुमना गगन, धरा वनी ज्वलित चिता, 
श्रंगार सा जला प्रणयं ग्नग-अक-देह्‌ मे, 
मुरण-विलास-यास-प्राण-ङेल पर रचां उठा, 

मगर निष्ुर म चुम स्के । 


६9 


चादर बरस गयो 


पकड चरणा लिपट गये ग्रनेक श्रशरु धूल से, 
गधे सुवेदा केदा मे ग्ररेप स्वप्न फल से, 


(- 


श्रनाम कामना शरीर छह वन चली गरः 
गया हृदय सदय वधा विधां चपल दुङ्रुल से, 
लख विलख जला दातम्‌ समान सूप भ्रधजला, 


मगर निटुरन तुम स्के 1 


विफल हुई समस्त साधना श्ननादि श्रचैना, 
श्रसत्य सृष्टि की कथा, श्रसत्य स्वप्न-कल्पना" 
मिलन वना विरह, श्रकाल मृत्यु चेतना बनी, 
ग्ममृत हुश्रा गरल, भिखारिणौ श्रलभ्य भावना, 
सुहाग-यीग-फल इट धूल मे भिरा मरक 
| मगर निर न तुम रके । 


न तुम स्वे, सफेन स्वप्न रूप-रातरिगह्‌ मे, 
ल शीत-दीप जल सके प्रजस-प्रधु-मेह मे, 
घुंश्राचुश्रा हुमा गगन, घर वनी ज्वलित चिता, 
श्रगार सा जला ्रणय ञ्मनग-ग्रक-देह मेः 
मरण-विलास-~रास-प्राण-दइल पर रचा उठा, 

मगर निर न तुम सके । 


1, 


योदर बरस भयौ 


प्रकशमे न चोद भ्रव, न नीद राते । 
न सममे दरम्‌, अरमा त अव प्रभात मे रही, 
ने फल मे सुगन्ध, प्रात मेन स्वप्न नीड के, 
सदे कीन वात ह॒ वसन्त-वात भे रही, 
हठी श्रसह्य सौत यामिनी बनी तनी रही- 
मगर निर न तुम कै । 


नारीः १० 


4. 


रधं सत्य तुम, भरधं स्वप्न तुम, भ्रं निराव्ा-राशाः 
र्ध श्रजित-जित, भरं शृप्ति तुम, श्रधं ग्रतृप्ति-पिपासा, 
क्माधी काया भाग तुम्हारी, श्ाधौ काया पानी, 
्र्धगिनि नारी ! तुम सीवनं फो शाघी परिमापा । 


प्रन्तिम बृंद" 


६. 
ग्रन्तिम वृद बयो भघुकी अवे जर्जर प्यारे पट नीवनमे) 


मधु की लाली से रहता था नहा विहस्ता सदा सवेत, 
मरघट ट वहु मदिरालय शरवे भिरा मौतका सथन श्रधेरा, 
दूर गये वे पीके नो म्द के जड प्याठे मे 
ड्बो दिया करते ये हकर भाव हदय का भेरा-तेय, 
रूढा वहु साकी भी जिसने क्हराया मधु-सिन्धु नयन मे । 
भ्रन्तिमि बृंद कवी मधु की श्रवे जर्जर प्यासे वट जीवनम ( 


प्रव न गृंजतीटहै कानोमे पायल कौ मादक ध्वनि छम दम, 
वेन चला करता दै सम्मुव जन्म-मरण साप्यालोकाक्रम, 
श्रवन दूलकतीदहै म्रधरोसे श्रधरो पर मदिरा कौ धारा, 
जिक्षकी यत्ति मे बहु जता था भरूत, भविष्यते कां सवे भय, भ्रम, 
ट्टे वे भुजवेन्धन भी श्रव भुक्ति स्वप वेधतो थी जिनमे] 
भ्रन्तिम घुंद वची मधु की श्रव अजर प्यद्गिः घट जीवन में| 


भीन ॥ 

ष्ट भी समवहै कि यही मदिराक्री भन्तिम कुदे सुनहती-- 
ग्वाला वेन कर्‌ लाक वेनाद जीवनके विपिकी कटु हलचल 
भ्राधिरी वृद धिपाकर श्रगार सत्री दामन भ 

भ्रन्तिमि वुद वधी मुक श्रव गजर प्यास षट जीवन मे ॥ 


तक 
मपु से पुलकर्‌ हीततो निरा करती प्या कै सुन्दरता, 
तर्भ सांसोमें गति 


भ्ाकर्पण से हीन पाई जग मेँ मानवता ? 
गुमा करी जीवन भ भाकर्पंरा को छह यररामे। 
भरन्तिम वृद वची मपु कौ भ्रव जर्जर प्यास षट जीवन मे ॥ 


श्रन्तिम वंद 


॥# 
म्रन्तिमि वृद बचो मधुकी श्रव जजर प्यासे षट जीवनमे। 


मधु की लाली से रहता था जर्हां विसता सदा सवेरा, 
म॒रघट है वह सदिरालय श्रव धिरा मौत का सथन रग्रेषेरा, 
दुर गये वे पीने वे जो भटी के जंड प्याले मे- 
डुबो दिया करते ये हैसकर भाव हृदय का मेरा-तैरा, 
खूठा वहु साकी भी जिसने लहराया मधु-िन्धु नयन मे। 
श्रन्तिम बंद बची मधूुकी श्रव जर्जर प्यासे घट जीवन मे॥ 


श्रव न गजती टै कानो ये पायल की मादक ध्वनि दम छम, 
वेन चला करता है सम्प्रुख जन्म-मरण सा प्यालोकाकरम, 
द्वेन दुलक्तीहै श्रधरो से श्रधरो पर मदिरा कौ धारा, 
जिसकी सति मे वदू जाता थाः मूत्त, भविप्यतत का सव भय, भ्रम, 
ट्टे बे मुजवन्धन भी श्रव मुक्ति स्वय षती थी जिनमे) 
भ्न्तिम कंद वची मधु की भ्रव जजर प्यते षट जौवेन में ॥ 


८९ 


चुन्दरता 


त 
तव तेके जीवित त्रास एके भी तभी ससिमे भी गति 
परत्पशा से हीन कभी भ्या जी पाह जग म॒ मानवता ? 
द सुला करती जीवन की भराकपर की दाह शरा मे । 


धन्तिम मभु की भ्रव जर्जर प्यासे धट जीवेन मे ॥ 
भाज हृदय मे नाय चटी है वह्‌ व्याङ्कत वृष्या यौवन नै 
च्चा ६ पी दातं वृद भ्रात्तयौ भ जीवन की 


४ जाकर प्याला मिन्तु सोच पट रक जाता ह 

वाद वर्त्म दवास-पवन बध 
बह्लाये मनं दिनि दुदिन मे 1 
व्याप्त धट जीवनं मे ॥ 


६२ दादर धरत गयो 


भ्राज न तुम वह, भ्राजन मे वह्‌, प्राजल न वे सपनो कै घादल, 
प्राज नं वे चुम्बन-श्राललिमन, भ्राज न वहं प्राणो मे हलचल, 
काल-पराजित मलबहियां बे, भूकुटि-विलास हए भरन्ताहित, 
वै मोती सी रतं बीती, वे हीरो से दिवस गये ढल, 
सममभुला देता है सव कृ इसीलिए तो प्रेयसि मेर- 
है भर गया घावे दिल का, पर हाय निशान ग्रभौ बाकीदै। 
स्वप्न मिटे सव लेकिन सपनो का प्रभिमान प्नभी बाकी है॥ 


वह्‌ आई वरसातं कि सोमा तोड नयन-सागर लहरयः 
सुख-दुख दूये, सपने डे, इवे प्राण, न कृधं॑वच पाया, 
वे तडकी विजलियां कि लोचन श्रव तक दुल खुल भप जते ह 
एसा टूटा क्ल कि तव तेहायन श्रव तक सो पाया, 
गनौर श्राज श्रव शेषन वहं वस्ातःन वादल, बिजली, श्रो, 
घरुमड रहा नयनो मे पर सुधि का त्ुफान ग्रभी वाकी है। 
स्वप्न मिटे सव लेकिन सपनो का श्रमिमानं श्रमी वाकीदटै॥ 


आँसू धराज वहाता है त मेरे मन श्रपने दुदिन पर, 
लेकिन यह तो सोच किं किसका साथ दिया सुख ने जीवन मर, 
सुख दुख देने को श्राता है, सपने मिटने को यतते है 
श्नान-जानि, वनने-मिव्ने का ही नाम जगत यह्‌ सुन्दर 
श्रे हुश्रा क्या यदि तेरा सुख-स्वप्न-स्वरम ठह गया भ्रचानक 
करने को तिर्माण मगर जगं मे वीरान श्रमी बाकी है । 
स्वप्न मिटे सव केकिन सपनो का रभिमान भ्रभी वाकी दै ॥ 


१०९ बादर षरस्न गयो 


जिसने दे मधु मुके घनाया था पीने का चिर प्रभ्यासी, 
श्राज वही विप दे युभको देवता कि वृध्णा कित्तवी प्यास, 
करता हं इनकरारे श्रगर तो लज्जित मानवता दहोत्ती रै, 
ग्रस्तुं सुभः पीना ही होगा विप बनकर विप का विश्वासी, 
ग्मौरं ग्रगर है प्यास प्रवत, विश्वास श्रदलतो यह निरिचत है 
कालक्गट ही यहं देगा शुम स्थान मुके शिव के शरासन का। 
वन्द केरो मधु कौ रसवत्ता, जाग उठा श्रव विप जीवने का ॥ 


भ्राज पिया जय विप तवे मेते स्वाद सही मधुका षाया ह, 
नीलकठ धनकर ही जग मै सत्य हमेशा मुस्कायां है, 
सच तो यह टै मधु-विय दोनो एक तत्व के भिन्ननामदोे 
धर केर विय का रूप, बहुत संभवरहै, फिर मधु ही राया हैः 
जो सुख शुके चाहिये था जवे मिला वही शकाकरीषनं मे 
फिर सुँ षथों श्रहसान व्यथं मे साकी कौ चंचल चितवेन क्रा। 
वन्द करो मधु को रस-वतिर्या, जाग्र उठा श्रव किप जीवने फा) 


तो बृ श्रासान प्रय्चि। 
भन्ते तक उस निभाना ही परटिनि है। 


१०४ चदेर वरत भयो 
न यैन, + 
पाकर निदि का तम, दूनापन, 
जव श्चि की एके शरीर किरनं 
सोते फृलो के गालो को हलके हलके सहलाती है 1 
तवं यादे किसी की ्रत्री टै 


उस पार उतायं करती नित, 

जो जग के नर-नारी प्रगरित, 
भ्िक्षि-को जव वही मवि सूनी इस पार षडी अर्कुलाती है । 
तमे याद किसी की श्रत्ती है॥ 


उन्मुक्त भफरोखे से भ्राकर, 

सिर, मस्तके मेरा सहला कर 
जव प्रात उपा की किरन एक सोते से रुमे जगाती है। 
तव याद किसी कौ श्राती है 


प्यार नहीं मिलता है“ 


४ 
पपार सभी फेरत जगमें ५२ 
सव को प्यरि नही भिलता है। 


भ्रथक प्रतीक्षां मे चऋतुपति की 

समी निकुञ्ज कुल्ज उपर्वन वे, 

पग्रहीन-कल-फलहीमे श, 

संहत शर परतमार-पवन के, 
घर कु कुम सिन्दरर लिमे जवे दूल्हा वन वसन्त भ्राता है 
चवे हर डासी की, हर विया वो श मार नही भिवता है 1 
स्वको प्यार ही भित्ता है? 


यपि समी भक्त मन्दिरे में 

एक भावना देर्वेर जति, 

प्रौर एक विधि मे वन्दन परर 

दुः प. सवेष्द चले, 
देने षो षरदामि मेर जय होता टै तयार देवता 
तम सेयनो पूजाषो मन्दिरमे सत्कार मही भिततादै) 
सदषो व्यार गही निन्ठा हैष 


(र धार दरसन गयो 
 ण्द्र (म न 
पाकर निदिं का तम, सुनापन, 


जेष दाशि की एफ ररीर किए 
सोति फलो के शालो को हुतके हलके सहलाती है । 
तवं याद किसी की श्राती है॥ 


उस पीर उतारा करती निते, 

जो जग के नर-नारी श्रगणित, 
निदि को जब वही नाव सूनी इस पार पद्ये श्रकुलाती है । 
तव याद कसरी कौ श्राती दहै) 


उन्प्रुक्त भरोखे से श्राकर, 

सिर, मस्तक मेरा सहला कर 
जद प्रात उपाकौ किरन एक सोते से पु जगाती है) 
तव याद किसी की भ्रति है 


प्यार नही निलता है" 


४६ 


प्यार सभी करते जेगमे परर 
सद को प्यार नहौ पितता दे। 


ध्यक प्रतीदा म ऋतुपति की 

समी निदुर्ज कुञ्ज उपवने षै, 

पद्हीन-फ्ल-पलहीन हो, 

संहते शर पतमार-पयन कफे, 
पर दुःकुम सिन्दूर लिये जव दूत्दा वन वसन्त भराता है 
ठव हर हाती को, हूर यमिया फो श गार नेह मिसत्ता दै 1 
स्वको प्यार नही मिलत्ता है॥ 


यद्यपि सभी स मन्दिर में 

एक भावना देकर जति, 

प्रौर एक विपि से वन्दन कर 

पूजा प्रर स्वस्व दाति, 
देने फो चरेदान मगर जव रहौता है तैपार देवत 
तच सय षौ पूजा को भन्दिर मे सत्कार नटी भितता है। 
स्वेषो प्यार नही भिचा है) 


घादर्‌ं वरस गयौं 


केसी जीवन की विडम्बना 

है कितनी अपनी ताचारी ? 

लगा दाव परतन मने भी हम 

जीत न पाते वी हारी, 
सर्वेस देकर भी न हुमे मिलती मृटूटी भर ध्रूल किसी से 
प्रमृते लुटाकर भौ विष पीने का ग्रधिकार नही मिलता है । 
स्वको प्यार नही मिलता है॥ 


प्छ रहा म भ्राज स्वय से 

श्रखिरक्या इसका कारण हैः 

प्यास सभी कौ एके जगतमे 

परन्‌ सुधाकासम वितरणरहै, 
चलने कोतो सव की मिल जती रहै भौर मुदिकले, 
पर हूर पन्थी को मज्जिल का दरस-दुलार नही मिलता है । 
सबको प्यार नही मिलता है॥ 


सीभित जग करा कोप, ्रसीमित- 

है जड-चेतन की अभिलाषा, 

इसीलिये श्राल्ला करके भी 

मिलती हमको सदा निराशा, 
कभी केमी तो लहर खद हमको तट पर पहुंचा देती रहै, 
कभी इवने क्ये भी सागरे मे मंमधार नही मिलता है। 
सबको प्यार नही भिलता है॥ 


तर तुम्हं श्रपना ˆ" 


म सुम्हं श्रपना वनना चाहता ह । 


श्रजनवी यहु देदा, श्रनजानी यहाँङी हूर उयरदै, 
बात मेरी भ्या--य्हां हरं एक शुदं से व्छवरदै 
विस तरह युभयो वने सेज कां सिन्दूरं कोई 
जव वि युमषो ही नही पटूचानती मेरी नजररै, 
भ्र मे इत्ते वस्ाक्र मोहिनी भरुरत तुम्हारी 
भे सदा को ही स्वय को भूल जाना चाहता ह 

मे तुम्हु भ्रपना वनाना वाहत हु) 


दीप पो श्रपना यतने का पतगा जठ र्टारै, 
यद वनने णो समरन्दर वौ हिमालय गलत रटारै, 
प्यारपनेि षो धरा वा मेप है च्पाद्त प्रगनरमे, 
घूमने षो मृतुं नि्धि-दिन प्वास्न्यो चत रहार, 
दैन पनर्‌ भी श्रता यह प्रर गतिमय ध्मीसे 
मेषुम्टारो प्राये मे तन मने जलाना ब्राट्वाह्र) 

मे तुम्ट्‌ प्रपना रनाना बाहवा है। 


प्रवय न श्राङधगा* 


श्रवन प्राजगा तुम्हारे द्वार 1 


जव वुम्हारीदी हृदयम पाद हूर दम, 
त्नोचनो मे जव मदा वेठे स्वय तुम, 
किर्‌ श्रे वयां देव, दानव क्या, मनुज वया ° 
मै जिते पूजं जर्टामी त्म वही रपिर 1 
विसि निपे प्रां तुम्हारे द्वार ? 


षया पटा---"सपना वहां साषार दोगा, 
भूकिनि भो भ्रमरत्व परं प्रधिकार दोगा, 
पिन्तं मत्तो देव 1 प्रबरम लोकम 
ह अट दर्ठी प्रपर्ठी न्तका पार) 
कृपा परे ्रकृर्‌ तुम्टारे द्वार 


यादर सरत शयो 


देखता हँ एक मौन तरभाव सा ससार भर मे, 
सव विसुध, पर रिति प्याला एकह हर एक कर मे, 
भोर कौ मुस्कान के पी दिपी निदि शी सिसकिया, 
फुल है हंसकर दिपाये शूल को प्रपते जिगरर्मे, 
इसलिये ही मे तुम्हारी रखके दो वंद जलल मे 
यह्‌ रूरी जिन्दगी श्रपनी इवाना चाहता ह । 

मेँ तुम्हे पना बनाना चाहता ह ॥ 


वै गये विषं दे मुभे मेने हदय जिनको दिया था, 


शवर वे प्यार खुदसे भो ग्रधिक जिनको किाथा, 
हंस रहै वे याद मे जिनकी हजारो गीत रोये, 
वै भ्रपरिचित ह जिन्हे हर ससि ने भ्रपना लियायथा, 
इसलिये तुमको वनाकर रश्रायुग्रो की मुस्कराहट, 
मेसमय की क्रर गति पर मुस्कराना चाहता ह। 

मे चुम्हुं श्रपना वनाना चाहता हूं ॥ 


दुर जवबतुम ये, स्वयं सेदुर मे तव जा रहाया, 
पापस तुम प्राये जमाना पास मेरे भ्रा रहा था 
तुमने येतो करसकौयीप्यारमिद्री भीन मुभ्को, 
सष्टिका हरएक कणा मुकमे कमी क्दछपा रहाधा, 
पर तुम्हे पाकर, न श्रव कृ दोप हैपाना इसीसे 
मै तुम्दी से, वस तुम्ही सै ली लगाना चाहता हं। 
म तुमह, केवल तुमह ्रपना बनाना चाहता हं ॥ 


श्रव न श्रारर्था“" 


५१ 
श्रवन श्राङगा तुम्दारे द्वार) 


जव तुम्दारीरही हृदयमम याद ह्र दम 
लोचनां मे जव मदा वेढे स्वय तुम 
किर श्रे षया देवे, दानव वेया, मनुज क्या ? 
मे निमे पूजं जहां मो तुम वही स्ताकार्‌। 
किस स्तिपे भ्राङे वुम्हारे दयार? 


या क्टा-सपना वहां साकार होना, 
भुन प्रौ प्रम्ररत्व पर्‌ भ्रधिङ्ञारे हा 
विन्तु मेतो देव । भ्रवठम सोमे 
है जहाँ क्स्ती प्रपरता मर्त्वकाश्यृ रार । 
कृपां रटे प्राकर तुम्टारे दार? 


११० 


दविर धरस्‌ गयो 


कृस्ति-घट दिखला मुभे मत दो प्रलोभन, 
मत्त डुवाग्रो हास्त मे ये श्मश्रु के कण, 
क्यो किंटठले दल श्रू परुभृसे कहे गेह 
"व्यास मेरी जीत, मेरी दृप्त ही हार“ 
मत॒ कहो--श्राग्नौ हमारे द्वार। 


भ्राज मुफमे पुम, तुम्ही मेमेंहुभ्रा लय, 
प्रवे न भ्रपते बीच कोई भेद-सदाय, 
क्यो कि तिलतिल करग्रलादी प्राण॒! मैन 
थी खडी जो वीच अपने चाहु की दीवार । 
व्यथ फिर श्राना तुम्हारे दार ॥ 


दूर कितने भीरो तुम पासं प्रतिपरल, 
क्यो किं मेरी साधना नै पल-निमिषप चल 
कर दिये केद्धित स्दाको त्रप--वल से 
विदवेर्मे तुम, ओौरतुममं विद्व भरका प्यार। 
हर जगह ही श्रव तुम्टाय द्वार 


श्रव तरुम स्ठोः*" 


शः 
श्रव तुम र्ठो, ख्टे सय ससार, मुभे परवाह नहीहै। 


दीप, स्वय यन गया शलमं श्रव॒ जलेते जलते, 
मंखिल ही यन भया मूमाफिर चवते चलते, 
गते मति गेय हौ गया गायक हौ सुद, 
सत्य स्वप्न ही हा स्वयं को द्यते छते, 
द्ये जहा कही भी तरी चटी श्रय तटः 
श्रव चाहे ह्र सदर यने मथार मुके पराहुनदी £ै। 
प्रवतुमर्टो, स्ठे सव संमार, मुके रवाद्‌ नही टै । 


प्रव पदौ वो मही व्नैरे की है प्रादा, 
प्रोरयागरयं को ने वहासि फी म्रभित्ापा, 
भ्रव हर दरो पास, दर है ह्र समीपता, 
एक मुभे लगती श्रय सुमे दुष प्रौ षरिमापा, 
भयन प्मोठ परे टमो, न प्रा्योमंरहै पमु, 
प्वतुन फो मुक पर रोठप्र॑गार, मूके परषाट नदी) 
भयतुमष्टो, स्ठे सव सतार, पुपर पर्वाह्‌ नही है। 


श्रव तुम ख्टो"“" 


। 


प्रवतुमन्टो,म्टे म्व ममार, मृ पग्दादन्द्रीट। 


दीप, स्वय ठन गया हकृदधश्रय जतन तत, 
मजित ही वन गया मूमोटिरि चयते चतत, 
गति गतत गेय 


= ग्रु गदद् न्क च्य > 
3 4 *।1 4 1 ग्द, 


स्त्य स्वप्न द द्प्रान्वय द्धो तने तव, 

टये जहौ वटी भौ दगु दहा प्रच नट | 

दि हर दर के मेन्या => 
प्रव चदे र लट्‌ ष दुन पन्दार नटी ?। 


९॥ 


भ्रव तुम ख्यो, न्ठे खय मग्र, सुन चदन 
पि ४, ‰ ; 


भरद पट्टी यो नरी वम 

प्रौरवाग्रवा वो न यदा < 

प्रय हर इ पाम, दूर १, मी = 
एव भुङे तगनो ध्व मृष, - 
द्वन प्रोठ पर देनो, ते ध व 

प्रयतुम कपो मुखर रोद फक स 


ष्च तुम ञ््टो, रटे सव १ 


[# 3 श न 


पै 


११२ 


अदर यस्तर भरथो 


भ्रव मेरी श्रावाजु मुके टेर करती है, 
ग्रव॒ मेरी दुनियां मेरे पदै फिरती है, 
देवा कएती है मेरी तस्वीर मूफे शव, 
मेरी ही चिर प्यास श्रमृत मुभ पर रती है, 
प्रमे छद को पूज, पूज वुमकोसेता ह, 


वन्दं रखौ भ्रव तुमं मन्दिर के द्वार मुभे परवाह मही है । 


्रवेतुम रूढो, रूढे सव ससार, मुभे परवाह नही है । 


भ्रय हर एक नजर परहुचानी सी लगती, 
प्रवे हर एक उगर कुष्ठ जानी सौ लगतीहै, 
बात किया कस्ता है श्रब सू्नापन मूसे, 
टट सटी हर ससि कहानी सी सगती है, 
श्रव मेरी परछ्षई तक मुक्से नं प्रत है, 
श्रब तुम चह करो घणा या प्यार, मुभे परवाह कही दै) 
प्रन तुमरसूढो, रूढे सव ससार, मे परवाह नहीं है । 


